cahnkeभctisuyaahn ak, भcकti trutgacगनहती, छुटी गाए, जा को लखन, sun,
manlajaojanve, ब्रहमा, माया ये 3 तत्व हैं इसमें करता ही है और भोग के 2 हैं 1
भगवान 1 माया अनाज काल से हमने माया को भोग मे माना और ना ना दुःख पाय वास्तव में
हम भगवान के अंश हैं भगवान हमारा स्वामी है अब उसके मितकेदासहैये हमारा उसका
सम्बंध है सनातन इसलिए भगवान को प्राप्त करना ही हमारा साध्य है उस साध्य का साधन
केवल भक्त 1 भक्त भकतरेवनंनैयकपेद कहता है भक्ति ही भी लगा दिया जी न माने जीव नया
किनारे परापयत भक्ति जी जीव को भगवान के पास पहुँचा देती और कोई नहीं पहुँचा सकता
कर्म स्वर्ग तक जाता है और ज्ञान को मुक्ति देता है वो कोई वहाँ रहता ही नहीं है
और कोई साधन ऐसा नहीं है जो भगवान से मिला सके केवल भक्ति कुछ भक्ति का लक्षण बताए
हैं हकभतीश्रुतिका ना गोला षण सुनू मन ला पहला लक्षण है भक्ति का कामना ही भगवान
से प्रेम करना है गुरु से प्रेम करना है दोनो की शरणागति कंपलसरी है लेकिन शर्त यह
है कि अपनी कामना न रखी जाए उनसे कुछ मांगा न जाए अपनी कोई कामना न हो उनकी कृपा
के लिए उनके सुख के लिए उनकी सेवा के लिए ही काम ना बने अपने सुख के लिए नहीं 1
कामना नाम की चीज अनादि काल से हमको संसार में घुमा रही सब लोगों की जड़ यही कामना
है संसार सम्बंधी कामना अपने सुखकी कामना और अपने माने मैं का मैं माने आत्मा तो
आत्मा का सुख को कोई चाहता नहीं सब समझते है मैं कमाने देह और मैं का सुख माने देह
का सुख तो देह के सुख के लिए हमारे संसार में सब प्रयत्न करते रहते हैं इंद्रियो
के सुख के लिए मन के सुख के लिए आत्मा के सुख की चिंता ले तो कामना सब प्रकार की
छोड़नी होगी जितनी भी कामनाएं हो सकती है अब कामनाएं कौन कौन है यह भी जान लेना
आवश्यक है 1 कामना माइक माइक और 1 माइक बस 2 ही हो सकती है तीसरी कौन कामना होगी
क्योकी तीसरा कोई एरिया ले संसार से अपनी सुखती कामना या भगवान से अपने सुखती
कामना यही 2 तो होगा तो संसार को बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन उसको हम 3 भागों में
बाँट सकते है संसार का सुख 3 प्रकार की 1 तामस 1 राजस 1 साथ 3 प्रकार का काम है
कामना है बसना है इच्छा है तब बुरी इच्छा, शराब पीना मांस खाना, तमाम, गन्दी,
गन्दी, चीजों, का सेवन करना, क्रोध करना ये तमाम चीजें तामस है राजस अनेक प्रकार
के पकवान मिठाई इन सब की जांच कारिका बिमारी के राज और सात्विक है स्वर्ग सम्बंधी
कामना इसमें मृतलोक कामना को काटना पड़ता है थोड़ा कठिन है वो थोड़ी तपस्या है इसमें
तब स्वर्ग मिलता है संसार के सुख का त्याग करना पड़ता है ये जगत का सुख तो सा सुख
स्वर्ग का राज सुख मृत्युलो का तामस सुख नरक सम्बन्धी फल देता है ये तीनों प्रकार
के आप कहेंगे कि साथ में क्या है हाँ है शराबी से पूछो शराब में क्या सुख है अरे
साहब क्या बात करते हैं करोड़ो माँ बाप बेटा है 1 बोतल के ऊपर कितना सुख है उसमे वो
चैलेंज पूर्वक कहता है तो उसको सुख मिलता है जैसे मैंने बताया पखाने के कीड़े को
पखाने में सुख मिलता है सुअर को गन्दगी में सुख मिलता है उसी प्रकार जैसे हम लोगों
को अपने गन्दे बच्चे के मुँह पर मुँह रख देने में सुख मिलता है नाक बह रही है
बच्चे को उसको अपने साथ बिठा के खिला रही है माँ खिला रहा है बाप सुख मिलता है वो
गलत फलत जो भी है है सुख मिलता है थोड़ी देर के लिए मिलता है तो तामस में भी तामसी
लोगों को सुख मिलता है राजस्व में राजसी लोगों को सुख मिलता है और साथ में देवताओं
को सुख मिलता है तो ये 3 प्रकार के सुख हैं बाइक माया के 3 गुण हैं इसलिए उनके सुख
भी 3 प्रकार के और अपने अपने सुख को सब अच्छा कहते हैं तामस वाला कहता है बेवकूफ
है इतनी मेहनत करके स्वर्ग जाते है अरे शराबियों पर देखो क्या आनंद मिलता है उसको
अपने लक्ष्य में अपने ही सब्जेक्ट में सुख मिल रहा है औरों की निंदा करता है जो
बुणीकमबगुसत्कूण की निंदा करता है सत बुनी इन दोनों की निंदा करता है लेकिन जो
भगवान सम्बन्धी, अलौकिक, सुख चाहता है वो इन तीनों की निंदा करता है सत्वगुण
रजोगुण उरदमग्नकसतसस्था मध्य, कष्ठंदीराजसा और नीचे गिरते हैं कम ये तो भविष्य की
बात है ये तो गुणातीत लोग सोचते हैं तब तक ज्ञान लेकिन जो जिस गुण में आसक्त है
उसी को अच्छा मानता धरती हरी जब संसार में आसक्त थे तो वो तारीफ करते थे संसार की
संसारी प्यार की संसारी सामान की पराकाश उनका शतक बना हुआ है और जब हुआ तो उसे
संसार की इतनी निंदा किया बड़ा कट्ठा कर दिया तो जिस समय जो व्यक्ति जिस में रहता
है उस समय उसी की प्रशंसा करता है और सबको त्याग बताता है सब बेकार है यही ठीक है
और जब आगे बढ़ता है तो कहता है यह गलत था यह ठीक है छोटे बच्चे गुड्डी गुडिया का
खेल खेलते है अगर कोई छीन ले यह क्या खेल रहा है तो रोते हमारी गुड़िया छीन लिया
हमारा गुडरा छीन लिया और जब वही छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी वादी कर लेते
है तो कहते हँसते है के मैं भी क्या बेवकूफ था बुड़िया खेल खेलता था जो तब तक ज्ञान
हो जाता है किसी गुरु के द्वारा तो वो हँसता है की सख्त गुण में भी सुख नहीं रजो
गुण में भी नहीं तमो गुण भिन्न में भी नहीं है और हम इसी में सुख मान रहे थे तो
तीनों गुणों के सुख को या उनकी कामना को सबसे पहले छोड़ना होगा कामना छोड़ना होगा
भगवान से मांगने की बात छोड़ो भगवान से नहीं मांगना है यह तो ठीक ही है लेकिन अंदर
से भी काम न छोड़ना होगा क्यूँकि ये तीनों का फल माइक है 84 लाख में घुमाएगा इसे
संसार से छुट्टी नहीं मिलेगी और ऐसा कोई कर्म नहीं है जो tadasrgirहeधाn 2 जो करता
है वो टापता सक्तबुड़ी साओ अष्टुमेजजगअश्टुमेज कहते है वो सारी पृथ्वी का राजा हो
और अपना घोड़ा छोड़ दे सारी पृथिवी में घोडा घूमे और जो कोई घोड़े को पकड़ ले उससे
युद्ध करे उसको परास्त करें बड़े बड़े राजाओं ने पहले सुमेद जग्ग किया दिलीप वगैरह
ने वो इंद्र आ करके घोड़े को पकड़ता था गायब कर देता था अपनी माया को क्यूँकी सौ
सुमेध जग जिसका पूरा हो जाएगा वो इंद्र बन जाएगा स्वर्ग का सम्राट राजा तो स्वर्ग
सम्राट को सबसे बड़ा मा है अरे स्वर्ग में ही सुख है फिर से स्वर्ग का samrat
स्वर्ग के सम्राट भी देवता में सब में भरा पड़ा है देवेन्द्र है लेकिन वो भी ईरशा
से जो धू तपस्या कर रहे है कोई तपस्या कर रहा है इन्द्र को इर्शा हुई है ये मेरा
इंदिरा सिन छीनना चाहता है अब जरा भेजो इसकी तपस्या भंग करो बताओ इतने अरे तुम
यहाँ हो अपने रहो कोई तपस्या कर रहा है करने 2 तुमसे क्या मतलब हमारी जल्दी छिन
जाएगी इतनी इर्श्या और इसी प्रकार हर बीमारी है इन्द्र को 1 बार भगवान प्रकट हुए
तो इंद्र ने कहा महाराज हमको 1 ऐसी सुंदर लड़की भी है जैसे संसार में न हो भगवान
मुस्कराए देखो बेवकूफ क्या मांग रहा है अाज हमसे हमारे मिलने पर भी संसार मांग रहा
है गन्दा संसार भगवान ने करोड़ो लड़कियाँ खड़ी कर दी योग माया से पहले वाली उसी का
नाम उरबचीहैस्वर्ग में अवसर और लेके गए गुरु जी के पास वृस्पति के पास ब्रस्पति ने
कहा ये कौन है कहा महाराज हमारी है कहाँ से लाये थे महाराज और भगवान तो उन्होने
दिया 1 लड़की अरे बेवकूफ भगवान से यही मांगा था तुमको तू जानता नहीं भगवान किसी
कैसे हाँ जानता तो भूल गया था यह ऐसी बुद्धि है हम लोगो की अगर काम युक्त हुई
क्रोध युक्त हुई लोग युक्त हुई तो जो नार्मल खत्म हो जाती है ध्यान 2 गुस्सा आया
बहुत जोर का तो फिर हमारी जो नॉर्मल बुद्धी है वो नहीं रहेगी विरम पाप को भी माँ
को भी सब कोई रिस्पेक्टेड को भी गाली दे बैठते है अपमान कर बैठते हैं क्रोध में और
बाद में सोचते है अरे मैंने ऐसा क्यों किया लोग क्या कहेंगे बड़ी बेवकूफी किया
लेकिन क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती क्रोध सम्मोह सम्मोह बुना बुद्धिनाश प्रणश्यत
काम से क्रोध से लोग से जब विशेष लिमिट में ये सब दोष हो जाते हैं 1 भी तो बुद्धि
नष्ट हो जाती है जितनी नॉलेज हमारी है हमेशा रहती है वो भी नहीं रह जाती है वो
पागल हो जाता है बिल्कुल मूड बन जाता है तो स्वर्ग सम्राट का जब ये हाल है तो
स्वर्ग जाने वाली पब्लिक का क्या होगा उसको क्या मिलेगा तो ये माइक सुख है इनकी
कामना छोड़ना होगा कामना छोड़ना होगा हृदय से और हम ई कामना है mok 5 प्रकार का होता
है उसमे सबसे खराब और खतरनाक मोक्ष है शाइdजकयवल्य 1 अर्थात भगवान में मिल जाना
शरीर भी न रहे मन भी न रहे बुद्धि भी न रहा सत्ता सत्ता में मिल जाए 1 पूजा जैसे 1
नदी दूसरी नदी में मिल जाती है जैसे सब नदिया समुन्द्र में मिल जाती है ये सबसे
खराब मुखी क्यूँकी इसको कभी प्रेमानंद नहीं मिलेगा इसके 4 मुखिया और होती है सालो
चारू ये सगुण साकार भगवान के भक्तों को मिलती है लेकिन इन मूर्तियों को मांगने
वाला कामनायुक्त सकाम भक्त हो गया इसलिए उसको वृंदावन का रस ब्रजरस नहीं मिलेगा तो
सा काम हो गया अपने सुख की कामना उसने किया कोई गन्दी कामना नहीं मैं भगवान के बस
देखता रहूँ मैं भगवान वाला शरीर पालू मैं कोई भी कामना भगवान सम्बन्धी बना लिया
उसने को दंड मिला वैकुंछलिया जायेगा 5 प्रकार की मुक्ति और 3 प्रकार की भुक्ति
जिसका नाम भुकी संसार के सुख को वह होता है न तो ऊपर अलग अलग रहता है और जब 1 हो
गया माँ तो मुक्ति हो गयी भगवान भी मिल गया माने अलग है भगवान से भगवान के अलावा
जो कुछ है वो सुख मिल रहा है भुकतीमेंमा और जब भगवान से मिल गया तो मुक्ति होगी
मुक्ति का सुख ये 2 सुख डेंजरस इन दोनों कामनाओं को छोड़कर ही भक्ति करनी होगी ये
सबसे पहले क्वालिफिकेशन है जो आपको होनी चाहिए अगर भक्ति करना है तो भक्ति पाना है
तो जैसे लॉ पढ़ने के लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है ऐसे ही भक्ति पाने के लिए भुक्ति
और मुक्ति के 2 कामनाएं छोड़ दी यद्यप भगवान सम्बंधी कामना जो लोग भगवान का लोग
माया से निवृत्ति सब करा देगी लेकिन वो वास्तव जो नंदनंदन का महाराज आदि अंतरंग है
वो नहीं मिलेगा इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा ये है की अगर हम भगवान की कामना भगवान
सम्बन्धी कामना करेंगे आदत खराब हो जाएगी क्या हमने कोई कामना की भगवान ने पूरी कर
दी तो प्यार बढ़ जाएगा दूसरी बार कामना की तो प्रारम्भ में बाधा पहुँचाई तो भगवान
ने हमको फल नहीं दिया प्रारम्भ में हमारे बेटा नहीं है और हमने भगवान से प्रार्थना
किया कि बेटा हो जाए भगवान प्रार काट नहीं सकते उन्होंने बेटा नहीं दिया तो हमारा
प्यार खत्म हो जाएगा भगवान जैसे संसार में किसी की बात कोई मान ले प्यार हो गया और
दूसरी बार बात नहीं माना तो अलग हो गया प्यार समाप्त हो गया बात हो बेटा हो बीवी
हो कोई हो दिन में 10 बार होता है ऐसा हमारी कामना पूरी किया तो प्यार बढ़ गया
कामना पूरी नहीं किया प्यार समाप्त हो गया तो भगवान से भी हमारा ऐसे ही प्यार होगा
अगर संसार, मांगेंगे या कोई कामना करेंगे तो कामना पूरी हो जाएगी तो प्यार बढ़
जाएगा कामना नहीं पूरी होगी तो भगवान को गाली दे दे भगवान बेटा दे 2 हो गया बेटा
अरे भगवान बड़ा दयालु है अरे बैठो देवी को हमने प्राथना किया था अब जा कर वहाँ जल
चढ़ाएंगे के बाद बेटा बीमार हुआ है बैठो देवी जी का नहीं बचाया मर गया अरे बेकार
है न लोग गाली देने लगा यह बड़ा खतरा है सकाम होने में हमने कोई काम ना गुरु से की
हमको ये माला दे दे और गुरू ने दुसरे को दे दिया उसको दे दिया हमको नहीं दिया ये
बीमारी जब तक रहेगी वो शरणागत नहीं हो सकता गुरु की इच्छा से इच्छा रखना है प्रेम
का मतलब है अपने प्रेम पद की इच्छा में इच्छा रखना शरण सेवा करना उसको खुश करना
अपने को खुश नहीं करना है फिर तो हमारी सेवा कर रहा है ये मतलब हो जाए अरे हम उसके
सेवक हैं में सेवा करना है न इसलिए हमें अपनी कामना नहीं बनानी चाहिए अगर बनाएंगे
तो वो प्यार कभी पढ़ेगा, कभी खटेगा कभी समाप्त हो घूमा करेगा आगे नहीं बढ़ सकेगा और
जब हम कोई कामना नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार के व्यवहार से हमारा प्यार बढ़ता है
साधन 1 भक्ति श्रुति गाय की हाँ तो बस हमको ये कामना बनाना है आदत पड़ी है न कामना
बनाने की हाँ हाँ बना लो क्या कामना बनाना बताओ ये कामना बनाओ की हमारे स्वामी को
सुख मिले बस 1 कामना है न श्याम सुन्दर को सुख मिले उनकी सेवा करें गुरु को सुख
मिले, उसकी सेवा करें ये हरि गुरु जो हमारे पास के हैं इस तरह इनके सुख की कामना
बनाओ तुम्हारी कामना भी रही गई देख लो कामना देखो 1 माँ छोटे से बच्चे के प्रति
अगर कोई उसके गाल में थोड़ा सा गुलजा ऐसे ऐसे कर दे तो माँ खुश हो जाती हमारे बच्चे
से उसने प्यार किया करते हैं लोग 1 दिन करते है प्यार बार क्या करते है दूसरे के
बच्चे को गोदी में लिए हुए देखा कर दिया तो वो माँ बेवकूफ है खुश हो जाती है हमारे
बच्चे से वो दूसरे के बच्चे से कोई प्यार करेगा लेकिन खुश होती है फी दे दिया जब
आता है हमारे बच्चे को टाफी देता है बस प्यार करता है मारे बच्चे बेवकूफ बना रहा
है किसी स्वार्थ के लिए हाँ संसार वाले ऐसे 1 टॉपिक तो क्या 1 निगाह कर देखते
विनिल बिना मतलब के तो हमको यह कामना बनाना है की श्याम सुन्दर को ही सुख मिले है
इच्छा हमारी इच्छा होने से उनकी इच्छा व कहे छूना नहीं मुझे जैसे वो खुश हो हो गया
चले जा यहा से जैसे उनकी खुशी हम प्यार नहीं छोड़ेंगे हमारे प्यार में कमी नहीं
होगी वो बढ़ता जायेगा इस प्रकार 1 को शर्त हुई कामना रहित दूसरी शर्त है ज्ञान,
कर्म, योग या कोई भी और साधन भक्ति पर हावी न हो केवल भक्ति कोई जरुरत नहीं कर्म
काण्ड की बैठी भक्ति 1 होती है उसमें कर्मकाण्ड है बड़े बड़े कायदे कानून है गुरु के
सामने ऐसे न बैठो ऐसे पैर न करो अनेक प्रकार के कानून है और जरा भी गड़बड़ हो जाए
तो नंद में हम रागानुगा भक्ति का आप लोगो को उपदेश देते हैं इसमें कायदा कानून
नहीं है मन का भाव है बस आपका मन ठीक हो तो आप गुरु जी के पास पैर ले जाइए कोई डर
नहीं डरो मत कोई व्यवहार उल्टा सीधा हो लेकिन मन का भाव सही होना चाहिए ये
रागानुगा भक्ति में है भगवान के प्रति हमारी भावना गड़बड़ न होने पाए इस प्रकार
ज्ञान, कर्म, योग आज से अनावृत हो भक्ति दूसरी शर्त यह है और तीसरी शर्त है अनुकूल
भाव से भक्ति हो प्रतिकूल भाव से भी भक्ति होती है जैसे रावण वगैरह ने किया विरोध
तो ये तो भगवान के तार काल ने किया और इतनी बड़ी पॉवर थी रावण वगैरह के पास तब
विरोध किया तुम्हारे पास क्या है तुम क्या विरोध करोगे भगवान से फिर भगवान का तार
भी नहीं तुम क्या विरोध करोगे तो वो अनुकूल भक्ति अनुकूल भक्ति मैंने बहुत बार आप
लोगो को भतायाहैदातसभाव सब के भाव बात चल भाव माँ दुर्भाव 4 भाव प्रमुख है इन
भावों से शर्म, श्रेष्ठ, भाव, मधुर भाव है वो प्रियतम उनकी प्रेयसी इस भाव को दढ़
करते हुए भक्ति की जाए तो 7 दिव्य प्रेम जो लादिनी शक्ति का सार भूत तत्व है वो
गुरु के द्वारा मिलता है फिर भगवान उसके अंडर में हो जाते है और जीव को अपना
लक्ष्य मिल जाता है यह आश्रय है बोलो हाँ 1 बात और समझ लेने की है आवश्यक की भक्ति
का तरीका अनंत प्रकार का है मन से भक्ति करना है ये मेन प्वाइंट है लेकिन बाकी
तरीका अनंत हैं भागवत ग्रंथ में 3 प्रकार की भक्ति, 5 प्रकार की, 9 प्रकार की 12
प्रकार की 14 प्रकार की 18 प्रकार की, 22 प्रकार की, पचीस प्रकार की 30 प्रकार तक
बताया है अलग अलग प्रकरण में छोडो 1 faरमulाहैये प्रकरण मन कृष्ण निवेश सहित किस
प्रकार सी मन का मन भगवान में हो गुरु में हो बस कोई तरीका तुम्हारे लिए ठीक है को
कहीं लिखा हो न लिखाओ मत सोचो जिस प्रकार से मन का लगाव भगवान में हो बस वही तरीका
उसके लिए उपयुक्त है सबके संस्कार अलग अलग हैं इसलिए हो सकता है किसी को जब से
भगवान राम जब से अधिक लाभ मिल रहा हो भैया तुम जप करो इसी को पत्थर की पूजा में
भगवान की भावना जल्दी आती है वही करो सब तरीके है लेकिन रसिकों खासतौर से नौधा
भक्ति को अपनाया है बैशवाचारियोने नंबर काचार रामानिराचारबंलभा 4 गौरांग महाप्रभु
आदि वैश्णवाचार्योने नवधा भक्ति को प्रमुख माना है 9 प्रकार की भक्ति श्रमणम कीरतन
विष्णु ररज्नमपादसेवणम स्मरणम बंधन दास यम सख्यम आत्मनिवेदन तो इसमें सबसे प्रमुख
भक्ति स्मरण है हमारे सिद्धांत स्मरण मन स्मरण काम मन का है याद करना भगवान को याद
करना स्मरण करना भक्ति तो मन को करनी है कीर्तन तो रजना करेगी श्रवण काम करेगा और
मूर्ति की पूजा हाथ करेगा इंद्रियाँ करेंगी लेकिन स्मरण हाथ नहीं कर सकता काम नहीं
कर सकता आँख नहीं कर सकती स्मरण को केवल मन करेगा इसलिए स्मरण भक्ति सबसे
इमपोर्टंट स्मरण के साथ साथ इंद्रियों को भी लगा लो अच्छा है वो भी भगवान की सेवा
में लग जाए देखो इस समय आप लोग भक्ति कर रहे हैं नौधा भक्ति के अंतर्गत तो सुन रहे
है यह श्रवण भक्ति भी 1 भक्ति है लेकिन अगर मन का संयोग नहीं करेंगे तो सुना हुआ
समझ में नहीं 24 लोग होंगे ऐसे जो रहे होंगे उनसे पूछो क्या सुना अरे महाराज तो
अगर मन नहीं है साथ में तो इंद्रिया कोई बरतने कर सकती उसको कहते हैं सुना सुना तो
मन का समरण ये सबसे प्रमुख भक्ति पर उसके साथ नंबर 2 है की फितन में बाहर का
डिस्टर्बेंस नहीं आता हम जप्त कर रहे हैं और आवाज हुई कोई तुम मन चला जाता है और
घर की रही में तो कुछ होता ही रहता है बच्चे ने प्लेट गिरा जी कहीं कुछ हुआ कहीं
कोई बर्तन गिर रहा है आवाजे होती रहती है कहीं बच्चे रो रहा है तो वो कान ने सुना
की हाँ पहुँच गया तो हमारा रूप ध्यान, गड़बड़ और रतन हो रहा है तो अगर मोहल्ले में
हल्ला भी मच रहा है तो अपन को क्या मतलब अपन तो ढोल बाजा कहते इसलिए किसन ऐसी अधिक
लाभ है और जब वगैरह से और लोग के बैठ जायेंगे 1 बड़ा फायदा यह है और जब कर रहा है
कोई तो कोई बैठा भी रहेगा बाबा जी जब कर रहे है और सुनने से भी लाभ होता है बोले
पारे सुन ले रि सारा सब कौर जी लेते हरि नाम अपनी सितारे उच्च, संकीर्तन कर, उपकार
करे अत उच्च कोरे कीर्तन कर ले तो मेरो सर्वशास्त्र बोले गौरा कहते है की अपना
कल्याण तो होता ही है औरों का भी होता है परोपकार भी होता है पशु पक्षी भी जो
भगवन, नाम सुनते हैं उनके अंतकरण पर भी असर पड़ता है इसलिए संकीर्तन साथ में रहे थक
जाओ तो स्मरण गुरु मिले वास्तविक संत मिले तो श्रमण बस श्रमण कीरतन स्मरण 3 भक्ति
में रहो मूर्ती पूजा वगैरह में मत जाओ क्यूँ उसे बड़ी समस्या है नियम कायदे कानून
है के के ऐसा मूर्ति का करो और मूर्ति को पहनाने के लिए पैसा नहीं है चाहे हीरे की
माला पहना है ठाकुर हमारे पास है सोने की माला पहनाने की है देखो चोली हो रही है
अमेरिका से यहाँ तक नींद नहीं पूरी हुई है और इसलिए भगवान का रूप ध्यान मन ऐसी
बनाओ मूर्ति के चक्कर में न पड़ो मन ऐसी बनाओ भगवान को और मन से हीरे की माला लगाओ
बड़ा बड़ा चमत्कार नीले रंग का रंग का हीरा और हाथ में लिया ठाकुर जी को पहना पहना
वाह क्या बढ़िया प्रकाश आ रहा है हीरो का पीताम्बर यह संसारी पीताम्बर 2 कौड़ी के से
पीताम्बर की कल्पना करो जो चमक माला स फ्री में मन से सोचा पहनाया मन से शोचाओ,
पहनाया पैसे की जरुरत खिन्नता होती है ओह देखो उनके मंदिर में तो यह 10 लाख रुपया
खर्च करके झाँकी बनवाया है हमारे गरीब है को तो 10 हजार की नहीं बीमारी मत पालो मन
से ध्यान करो मन से ही स्वीकार करो मन ऐसी ही सारा काम मन से करो पूजा पाठ चरण
दबाओ सब कुछ करो मन हजार बार आलिंगन करो मन से बस वही उपासना सही उपासना है तो
स्मरण प्रमुख है तीर तन नंबर 2 श्रवण नंबर 3 बस 3 भक्ति का ही प्रमुख उद्देश्य रखो
लेकिन मन का संयोग सदा रहें मन से ही हमें भक्ति करना है मन को ही शुद्ध करना है
मन को ही दिव्य बनाना है मन में ही ओलम्पिक प्रेम भी मिलेगा दिया जायेगा गुरु के
द्वारा इसलिए सारा दारोमदार मन के ऊपर है तीरथन करने बैठो पहले मन पर ध्यान 2 हाँ
मनदेव चलो भगवान का रूप बनाओ कीरतन शुरू होने जा रहा है पहला काम मन को भगवान के
सामने खड़ा करो भगवान को मन के सामने खड़ा करो फिर कीर्तन करो फिर देखो कितना लाभ
मिलता है ये प्रमुख पाप है
